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महावाणी-कार 
आचार्यवर्य श्रीहरिव्यासदेवाचार्य 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर रसिकराजराजेश्वर महावाणीकार 
श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराज अपने .द्वादश शिष्यों को उपदेश प्रदान करते हुए। 
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अखिल भारतीय श्रीनिम्बार्काच्‌र्यपीठ के सस्थापक आचार्यवर्य 
वाणी ग्रन्थकार श्री परशुरामदेवाचार्यजी (श्री स्वामीजी) महाराज 
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महाराज श्रीप्रशुरमदेवाचार्यजी को श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा समर्पण करते हुए। 
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अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काच्‌र्यपीठाधीश्व्र्‌ 
श्रीब्लकृष्एणण्देव्चार्य श्री श्रीजी महाएज' 
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अनन्त श्रीविभषित जगदगुरु श्रीनिए्बर्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रृण्धासर्वेश्चरशरण्देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज 


कोलाहल दैत्य के भय से विल्व वृक्ष पर शंकर, पीपल में विष्णु, शिरीष में इन्द्र, निम्ब-नीम में x 
सूर्य ने सूक्ष्म रुप में आश्रय लिया। महाविष्णु ने प्रकट होकर दैत्य का वध किया जहाँ निम्ब वृक्ष में 
सूर्य ने निवास किया वही निम्बार्कतीर्थ कहलाया | 


